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श्वद्गारदर्पणत 


दीहडा । 
बन्दों राधारम्नपंद कोटिं कामकमनौय 
गोपस्चता के प्रान घन रंसिक रासर्सनीय ॥ १ # 
सवैया । 
है उनको पटपौत चघोड़ावत वै उनको चुनरौं पहिरावें । 
है उनको सुख चुमत हैं अरु वे उनको हँसि के सर लावें ॥ 
है उनको कच कुष्छल ते कुकि वै नव के उरक्रे चुरकावें । 
अगलधाम यो राधिका स्वाम सदा नेंदराम दिये विच भावें ॥ 
दोहा । 
अन्तरजासो जगतपति जानत सकल कसूर। 
अपनी चीर निहारि प्रभु करौ सनोरथ पूर ॥ १॥ 
कहें मम मति कई खुद श्वरिल नेति मेति खुति गाव । 
मूढ़ सिंघु उतरी चहल चढ़ि कागद कौ नाव ॥ 8 ॥ 
इंहत न घर बन काम धन कूप तड़ाग निकाइ | 
जस-शरीर जुग जुग जियत सरस भनमित सो आइ ॥५॥ 
यदपि मूड़ मैं मन्दसति हो चौशुण को कोस । 
जंदपि रावरी बानि को मेरे हिये भरोधध ॥ ६ 8 











आक्कपरदर्घण ) 








भमदरसौ हजराज तुम सब पर एक विचार । 
आ्षत्र नहों वरुखत कह ऊछ्र हूसर थार ॥ ७ ॥ 
थिर.न काश चिरकाल यह जलजघात जल च्याइ। 
ताते सो उद्यम भलो जो जय हथा न जाइ ॥ ८ ॥ 
झन्‍्तत सन्तसमाज सात निज मत भलो विचारि । 
यरनों राधा कष्य जस् जो दायक फल चारि ॥८॥ 
कन्द भेद जानों नहीं नहिं कविता को भाव । 
करो ग्रत्थ यज्रारमय क्मियो कवि कविराव ॥ १० ॥ 
बिएल कलक॑ कविता रचिर सुमति सोहागा और । 
रखभूषण कैसे बने कवि सोनार मतिभोर ॥ १ ॥ 
सम्बस मुनि हग सन्द सस्ति खुचि खिल दिग खयुवार । 
राधाकृषष्णविह्रसय लियो प्न्य भौतार ॥ १० ॥ 
रसिकजनन के प्रान धन शुकविन परम पियार। 
जन्द्राम विरचित करत यह दर्पनशज्ञार ॥ १३७ 
आलम्बित गड्गररस नौ रस को सिरताज। 
ताले नौकौ नायिका वरनत सब कविराज ॥ १७ ४ 
प्रथम नायिका मैं कक्त नायक मति असुस्ार। 
कहिहों राधा कृष्ण को रसमे बिमल विहार ॥ १४५॥ 
अश्न नायिका कषम-दोच़ा । 
जाहि बिलोकत ज्ोत है मन मो अदल चघद्दोल । 
ताब्ि तक्च्ि को नायिक्रा कच्ठत कबिन के मोत #(६॥ 











अश्रदर्यथण। ् 
अं भायिका को उदाक्षरण--कवित्त । 

इन्दीबर नेजन पै ऋकुटी कप्नान निज रूप के शुसान 
स्रान रति को पचे रहै। रूप कैसी रासि वाक्ष स्रोहे सनि- 
अन्दर मैं उच्चत रोज भार लंक को लचे रहै॥ कहे नन्द 
रास जब भौचक उघारे मुख कंज से कपोल चित चौशुनो 
सचै रहै। चोंकि परें चत्षकि चकोर चारौअरन ते चंचरौक 
चार चसकाक्षट मे रहै ॥ १७॥ 

प्रनधा--सवैया । 

सोइहत है सुख मन्दिर में निरखे छवि की छृतियां द 
रकौ परे | ल्‍्वों सन्‍्दराम जू चन्दमुखौ सुखचन्द ते रास छटा 
करको परे ॥ बैठती है अछि ठौर भदू तेष्ि हौर सबे सुखमा 
अरकौ परे। चारहंभोर कुसु् कौ घार धरा मै मनौ कर 
को ढरकौ परे ॥ १८॥ 

दोचा । 
कामिनि कर कंजन लिये सइजहि कुसुम गुलाव। 
जिपट निदारेह नयन दूजो मिख्त न अब ॥ १० ॥ 
अछ गांयिका भेद दोहा । 
कहत नायिका तौनि विधि सकल सो कवि सिरमौर । 
ख्वकिया परलौया बहुरि सामान्या पुनि और ४ २० ॥ 
अथ स्वकोया लक्षन-दोझा । 
सौल चुधाई लाज ते' परत लचौं सौ बाल। 
धत्ति तपसां को उृष्धफक्ष सो ध्वक्िया अभिराह्म ॥२१९॥ 














अथां--कजित्त + 
| बोलनि को खाद जामे कणठ को न जाने भटू छोसनि 
को स्वाद.सास कैसे पहिचानै रो। देखनि को स्वाद जाने | 
जैन कंज कोरन कौ च्ास को बिलास चोट जाने कौ न 
जाने रो ॥ कहें नन्द्राम पतिब्रत में मिरा कौ गौरि रूप 
देखि कासकामिनौ को कौन तानै रो । हरि हारि जैये 
शु् गण पै रो सौल सिंधु वारि वारि जैये नौके विधि के 
जिधाने री ॥ २२३ १ 
खवैया । ॥ 
अन्दसई ब्रग अंग प्रभा अरविन्दसई कर कोमलई है । 
ऋस्‍्दसई मुख साधुरी त्यों मकरन्दमई तन सौरभई है # 
स्वीं नंदराम सोह्याम सुधामई खाजमई सुखसाजमई है । | 
मोहन पे अनकूल दई जेहि शौलमई नई नारि दई है ॥ * 
दोहा । || 
इांस चांदनौ चन्द मुख वचन पियूषन दाहि । | 
जब अवन पिय के उदधि उम्रयत उस्गत नाहि ४९ ४॥ 
अथ खकिया मेद बर्यनम्‌्--दोहा । 
'लौनि अवस्था जानिये स्रकिया के कबिराज । 


अुस्धा अरु मध्या वहुरि पुनि प्रौढ़ा सुख साज ४ २५ ॥ 
अधथ मुग्धा लखन -दोहा । 

निल नित प्रति दूनौ जने जैडि जोबन कौ-जोति। | 
अन्दकखा सो देह मैं तासों सुन्घा होति ४९६॥ | 








शक्पररपंच। ्‌ 


अथ सुख्या कौ उदाइरम कवित्त । 
कंचन सो मात जलजआत से लजोले मेन झकुटी कु 
मान सानो मैन कौ मरोरो है । रंचक उरोज को उच्ाई 
व्यों ललाई अवरान को मिठाई चार चोग॒नो चभोरो है # 
कहे नन्द्राम लरिकाई भरे भोरे बेन बारो बेस गोरो हष- 
भान कौ किशोरी है । सेत रंग सारो अंग भोप ते दुरंग 


कोति जञानि परें केसरि कुरुश्म रंग बोरो है ॥ ९७ # 
दोहा । 
लाजभरो अख्कियान पिय रुआुख लखो न जात । 


घर आवत हरि दुरि रक्षत जात निदह्वारत मात #रप्क 





कवित्त । 
ज्यों त्यों कै पियारी को पिया के परयंक पर स्वाइ गई 
सख्वियां सो कैलि के महल मैं । आाइ के निहारी चांदनौ 
सो परों खेज पर सोवत मरालबाल मानौ मानसर मैं ॥ 
कहै नन्दराम नेक अंक में लगावतहो चोंकि परा सावकौ 
करंग कैसी घर मैं । सूत सौ झुरति मैं छुरत चपल्षा सौ बास 
बास कंज केसो पानो अआनौ आवत न कर मैं ॥ २८ ॥ 
दोहा । 
परौ परो सौ पलेम पर कर पकरत थक्तराइ | 
ल्यों लब्बालू को लता छुवत जात सुस्काइ # ३५ ॥ 
अथ सुख्वा चुरता कवित्त । 
ब्लोने कैसौ डार सुकुमार अमभार भरो खेसे तैसे रति 








| दि 
| घाबे वार पार पाइ के। पौठि है पिया को खृदि लोचन 
-जोले लोल कंज करि नौचेत्थों फपोख के लगाइ के ॥ 
| पौढ़ि रहो वाल रूगसद को तिलक भाल नन्दराम कहे 
| कैसे उपमा बताइ के । कंज को बिकछौना करि अंग रूग॑ 
| छोना करि सोइ़ रहो चन्द मानो ख्ूतल मैं आइ के ॥३१॥ 
| दोहा । 
|... निशुवन संगर सुरि गई कादर सौ कदराइ..। 
भय बस सुख अधर झदु असजल गई अन्हाइ ॥ ३२ ॥ 
अथ खुब्धां भेद बर्णन--कन्द चौबोला । || 
खुख्वा चारि भांति कहियति है प्रथम नवोढ़ा जानौ। 
ज्ञात बदरि अज्ञातयौबना पुनि विश्रत्थ बखानौ ॥ ६३ ॥ 
अथ नवोढ़ा को लक्षण दोहा । ॥| 
जाइ लड़कपन देह ते जोबन को परवेश ..। 
लाहि नवोढ़ा नायिका कबिवर कइत असेश ॥ १४ ॥ 
| अथ नवोढ़ा को उदाहरन कबित्त । 
|... मैन महाराज राज कौन्हों अंग अंगन मो जौति लौन्हों | 
| जोरि के जम्ताति जोरि जंग कौ । छातौ पर इन के निशान 
| कुच कामिनो के कटि कौन्ही जैर तेसो अंगिया उतंग कौ ॥ | 
चंचलाई पायन को दौन है मिलाप कौन्हों नौति को वि. | 
| चारि जोति नैनन के संग कौ । कहै नन्दराम त्वों तगौर 
| शरिकाई भई पाई है जगौर तरूमाई घंग भंग कौ ॥ २२ | 

















अक्वास्दर्पक्ष । ७ 
दोहा । 
'तंमसो जोवन रवि किरिनि तम सौ गई उड़ाई । 
लरिकाई कामिनि धदन रहौ मदनकबि छाइ ॥ १६7 
अथ अज्ञातयोबना को लक्षण दोहा । 
होइ जवानी प्रगट तन जो नहिं जाने बाम। 
लाहि कहत अज्ञात है नन्द्राम गुणघाम ॥ ३७ ॥ 
अथ अज्ञात को उदाहरण--कबित्त । 

- काहे मेरे ऑंठट आप आपहौ सिठान लागे काहे ते स- 
मौर लागे रोस हरखात है। काहे अँग अंगिराति अंगिया 
समात नाहिं छिन छिन काहै कटि छौन परी जात है ॥ 
नन्दराम काह ते नितम्बन में भार भयो काहे गति पायन 
कौ मनन्‍्द सो लखात है। काह करों माई निशि नींद नेक 
आई नाहिं देखि के मौोड़ाई सेरो जियरा डेरात हैं ॥ ६८॥ 

खरवैया 

सस्वि भौन के बाहेर होतहि भोर चकोर घों काहे 
उड़ावते हैं। कहि त्यों नन्द्रामजू श्ोठन कौ रुख रोर कियो 
कह पावते हैं ॥ मोह्ि कुंजन बौच निहारि कहा मिलिमोर | 
धो शोर मचावते हैं। यह कौन घौं बानि परी घों कड्टा खग 


संगह्नौ संग सिधावते हैं ॥ ६८ ॥ 
दोच्चा । 
कहां जाउ' कासों कहौं उर मो व्याधि उदोत । 


-देखि देखि अंकुर उरज दून दूबरी होत ॥ ४- ॥ 











द अआक्वारदर्पण । 





। आ्ञातयौवना को लक्षण दोहा । 
जानें अपनो देह मैं जोबन जाग्यो वाल | 
ज्ञातजोबना ताहि को भाषत गुक्षो रसाल॥ ४१४ 
अथ ज्ञात योबना को उदाहरण कवित्त । 
धारे लागो अंबर खुधारे लागौ अभरन मारे लागौ कु 
स्तल निहाईे लागौ चाल को । सोरे लागौ अंगन मरोरे 


जलागौ भौचन को तोरे लागो तिलुका बिलोकि भले भाल | 


| 
। 


को ॥ कहे नन्दरास कलकंजुकी सिंगारे लागौ टाईे लागो | 


घूंघट निहारे लागो साल को । मन्द जुसकान लागौ चांद- 


नो सोहान लागो हैरि हरखान जागो आनन गोपाल कोह | 


दोहा । 
भौन कोन कर कामिनी करि दरपन भौदात । 
हेरि हेरि निज ह॒गन को मनहो सोकर सिह्ात ॥४३४ 
अध विश्वद्यनवोढ़ा को लक्षण दोहा । 
कह प्रोति पसतौति जब पौतम सो तिय चित्त । 
ताहि कहत बिज्ब्ध है जुवतो निधन कबित्त ॥ ४४ ॥ 


अथ बियब्ध नवोढ़ा को उदाहरण कबित्त । 
॥ 


| कैसी ज्ञोवत जगाऊ सौ । कहै नन्‍्दरास काम कया करे | 


| क्षागौ कान बातें करे लागौ पियप्रेम मैं पमाऊसो ॥-जब 





| पौढ़े लागौ सखिन के संग रंग भौन जाइ अंगना अनंग ' 





अक्लारदपच । हे 





जखब ठाढ़ो होन लागी पानदान ले के पौतम के पास कछू 
झूरि से भगाऊसौ। सौहे करे लागौ अलसोह करे लागी 
| भाल भौंहै करे लागौ नंदलाल सो लगाऊसौ ॥.४४ ४ 

दुतिया के चन्द को बिलोकन को चन्दमुखो आपुद्दी 
अकैलो गई कोठे पर मोद छाद्र | कहै नन्द्राम घनश्थाम 

चित्त चोषि चले जोवन कौ म्वूरि आज्ञ गोछे में पकरिपाइ॥ 
| बाल बिललानो दूजे मारग न जानो हेरि दिय इरखानो 
| इसि हाल करो चतुराइ । सौढ़ो के डगर जौलों लाल गयो 
| झँचे पर जौना के डगर तौलौ नौचे को उतरि आइ ॥४६४॥ 
खवैया । 

संग कछूक भयो निशि मैं उठि प्रातहि ते दुशुनो दुति 
ज्ञागौ । त्यों नन्दराम गये वह बासर भौन के कोन गये हरि 
जागो | लाई लवाई सखी कल सो तिय के उर भूत निसा 
| रति पाणौ । दीपक कांच में कांच परो डग छल कौ छोरि 
करा फिरि भागों ॥ ४७४ 
| दोच्चा । 


गई भूति रति भौन हरि भरी चंक हरखाइ .। 
|... सास पठायो लेन कछु छल के गई छोड़ाइ ॥ ४८ ॥ 





अथ मध्या को लक्षन दोहा | 
खाज सदन जाके दोऊ सम सरौर में होड़ | 
“ताकों सध्या कइत हैं कबि कोबिद सब कोइ ॥ 8८ # 














हर अक्ारदर्पकष । 





अथ मसध्या को उदाहरण--कवित्त । 
अ'तुर न हूजे नेक चातुर चतुर लाल ज॑घन विसाल | 
पर ज॑घन करे रही । नूपर मैं जैहरो मैं नेकहू न लागे पार 
परे जू कपोल पे कपोल को धरे रहो ॥ कंशुको न छोरो [| 
अंग नेकह न मोरौ कहै नन्‍्दराम कर को उरोज पे करे 
शह्ती । जौलो घर जागतौ हैं ननद जैठानी तौलों मेरी कहो 
माजौ चुपचापक्दौ परे रहौ ॥ ५० ॥ 
मध्या भेद वर्णन दोहा | 
सध्याहं के जानिये चारि भैद नेंदराम |] 
करिच्रों उदित उदाइरन कचहत चारि के नाम ॥ ६१ ॥ 
कहत अरूढ़ा योजना बचम प्रगलभा वास । 
प्रादुरभूत सनोभवा सुरतिविचित्रा नाम ॥ ४९॥ 
अथ आरूढ़यौबना मध्या लचण दोहा । 
मध्या रढ़ायोबना लाज मदन सरसात ॥ 
जैहि तेहि भांति निहारई पति को आवत जात ॥५६॥ 
अथ भारूढ़योबना सध्या उदाहरण कघित्त | 
कांटेस कौ छांटी छर हरी छम्ता कौन कटि लाजमरी | 
जैनन निहारे जलजात को । सरसरी सारी को पसन्द | 
करे नन्‍्दराम घनश्थास भानन विलोकिवे कौ चात को॥ | 
रजनौ सरोज से रहत सजनी के हम बासर कुसुद मुद हेरे 
जा हिरात को । घृंघुट ना टारि सके नीके मा निहारि सके 
हरि के निच्वारि सके पौतम के गात को ॥ ४४ ॥ 











खक्षारदर्पण । श्१ 








अथ वचन प्रमखभा को लक्षण दोहा । 

वचन प्रगलूभा नायिका वचन करे रसरंग. । 

तिहि तासों रति कइ्त है लाज न छोड़त 'संग ॥५४॥ 

अथ बचन प्रगलभा सध्या को उदाइरण सवैया । 

आनंद सो मनमोहने मोहनौ केलि करे रति कौ रति 
वारो । प्यारी न खोलत नैन तऊ नंदराम कहें भचरा 
उत ठारो ॥ बोलि सकोच सीं झोट कियो मुख नेक तौ लाज 
लज़ा उर धारी। राखे रहो कर कंजुकौ पै पिय पाइ परों 
अंगिया न उघारी ॥ ५६ ॥ 

अथ सुरतिविचित्रा को लक्षन दोहा । 

सुरति विचित्रा रति करे हित सो लाज लजाइ। 

अंग अंग रचना विविधि मध्या कह्दि कविराइ ॥४७॥ 

अथ सुरतिविचिज् सव्या को उदाहरण कवित्त । 

अंग अंग भूषण अदूषण बिराजमान कंडुकौ जराउ जरी 
झर उलसहीौ प्ररे। पाठो करवट लेके शौसा के. महल बाल 
लाल को निहारे नोके रुचि ना कह परे ॥ नंदराम सोंहै 
करे प्यारी सो न रक्षो परे अधखुले नैन करे लाजन बह 
परे | लोचन उघारे पिय भानन लण्यो न जात मूंदे पर दे 
खिबे कि हानि ना सह परे ॥ ४८ ॥ 
खवैया । 
नरति औन म्रैं आमिनि भावते के परयंक॑ पै पाउँ धरेवो 








श्र अद्भगरदर्पण । 


करे । अति लाज भरी भरियां पिय कौ अस्वियांन में नाह्ि 
हेबो करे ॥ ठिग जेबो करे इटिशेबो करे सरि जैबो करे | 

| सिरिजैजो कंरे | नंदराम न धौर धरेवो करे भिरि जेबो करे , 
| जलचैबों करे ॥ ४८ 9 | 
अध प्राहुरभूत मनोभवा को लक्षण दोहा । । 





प्रादुरभूत सनोभवा बास रूप गुशघाम। | 
लाज मयन अभरन भरी को बरने नैंदराम ॥६*# 
अब प्राहुरभृत मनोभवा को उदाहरण कवित्त। 
आानन निहारे को निहारे ससुकानि मन्द मन्द नन्‍्दराम 
अन्द चांदनौ निहारिका | छहर छहदर होति छातौ पर मो” 
तौमाल फइर फहर होति सिर सारे सारिका ४ लद्दर ल- 
इर होति घांघरो लचकिदार दहर दक्तर होति माथे कौ 
किनारिका । बचर वच्तर होति लाज भरे नेन बेन हहर 
इइर होति हेरि काम नारिका ॥ ६१४ | 


अथ प्रौढ़ा लक्षण दोहा । 
प्रौति शौति बिपरीति कौ कृपा कुझल जो बास । 
अति प्रबीन रति की कला सो प्रौड़ध अभिराम #६१२॥ 
अथ प्रौढ़ा को उदाहरण दोहा । 
चतुर मैद प्रौ़ा कह चतुर लोग शुणधाम। 
लिच्च भित्च तिनके क्ह्नों नाम निदान बैखानि ४९३४ | 














आक्लारदर्षण । १३ 





प्रथम सकल॑ रसंकोबिदा चित्र विध्मा बाम 
अक्रामित प्रौढ़ा तथा लज्जां प्रारति नाम ॥ ६४४ 
अथ समस्त रसकोबिदा प्रौढ़ा को लक्षण 
दोचा । 
सो समस्त रसकोबिदा कुसल सुरति विधिजौन | 
भाव पोतम को नहीं नेक भवन ते गौन ॥ ६४॥ 
अथ समस्त रसकोबिदा प्रौढ़ा को उदाहरण कविक्त । 

गाढ़े अंक अंक में भरत परयंक पर दंपति निसंक संक 
नेक ना धरत है। फारि डाई कंचुकी ततारि डारे अंबर को 
जन्दराम रति रति मार निदरत है ॥ चुसत अघर अधरात 
पक्करात जात जाल ना पियास॒ पिय घातन करत है। दूढि 
दृढि चारन ते छूटि छूटि बारन ते फूटि फूटि सकता हजा: 
रन परत है ॥ ६६ ॥ 

चन्द्रमा सो आनन है ब्कुटी सरासन सौ दौठि विष 
बानौ में पियूष बरसत है। कु ऐसो कंठ व्यों रमासौ प्रति 
बिंब जाको कुंभ से उरोज गजराज निसरत है ॥ कहै नन्द- 
राम त्यों नितम्ब मन्दराचल से वासुकौ सौ बेनौ हारि हाथ 
न घरत है। सानौ वै रतन काम काढ़ सेज सागर ते और 
काढ़िवे के काज मंथन करत है ॥ ६७ ॥ 

दाघा र/धारौन भौन रति विपरोति रची चातुरौ च, 
सर विन चौगुनौ करत है। उरपे उरोज त्यों ऋधर अधरान 





।॒ चद्रारदर्पच । ॥| 


धर पियत पियूष ऊंस्त रसें बिसरत है ॥ सन्द्राम प्यारे जेसे | 
ध्यारी को भरत अंक तैसे प्यारी सुज लतिकान जकरत है। | 
टूटि परी परो मानौ अंबर ते सोइन पै लैके उड़ि जैबे काज . 
अंक में भरत है ॥ €८॥ | 
अंथ विचित्र विश्वमाप्रौ़ा की ल्ण दोझा । | 
| चित्र विभ्वमा माथिका प्रौढ़ा परम प्रबोन + । 
अंग अंग रवि सो भरी तझनाई रससौन ॥ ६८ ॥ 
लित्र विभ्वमा प्रौढ़ा को उंदाइरण कबित्त । 
शोभा कौ निदान जैसो विधि विरची न चान बकुटी 
कमान साम जान जाने जात है। आगमन मयंक लंक लागत 
कलंक जैसे बुटेदार कंचको में कुच ना समात है ॥ कुंतल 
कलित कखपद्ुंस के फूलम सो अ्रधर बिलोकि बिब विद्रुम 
| जात है । मन्द्रास छन्द मन्द देखत गयन्द कुल भाल को 
इलाइ मद छोड़ि क॑ चिलात है ॥ ७» # 
अथ अक्रामित प्रौढ़ा को लचच दोचा । ! 
अक्रामित प्रौढ़ा सोई भाषत कबि शुलुवाज | 
सनभावन भावन भलतौ जानत राग विधान ॥ ७०. # 
अथ उदाइरण कवित्त । 
सुंदर अगार में सिंगार सजि बेठौ बहु प्यारे पास नई 
दाग गई छवि छावतो । सरि गस पघनो निधप सगरिस | 
गा लोम औ विलोम सातौ ख्रन सुनावतो ॥ कहै भन्द 





| 








| खजन्न।रदर्पच । स्क। 





| शाम जैसे राग रामिनौण बन तार को भिख्ताइ के सितार 
मैं वजावती । मावती सखार मद वद केक बार याक्ष सा 
घन कौ राति मनभाषने रिक्रावतो ॥ ७२४ । 
अथ लण्जा प्रारतिप्रौढ़ा को लखण दोचा । 
श्षष्ञा प्रारलि प्रौढ़ तिय रति मैं करत सकोच | 
हि न सकत सुख ते कछू पिय विरछुरत अतिशोच # 
अथ उदाइरण खवेया। 
|. बेडि प्रयंक सकोचि सो लाखन केलि करो अपनों मन | 
| झानौ। आसन सासन चुंबन हौसन भोग विलासन रैनि से: | 
रानी & त्थों लन्द्राम बिच्चागन को ह॒नि कान परो चपरी | 
| अकुलानी । सासु के चास ने बेगि उठौ देहरी लॉ गई फिरि | 
| चेज सम्रानी ॥ ०४ ॥ |! 
अथ धोरादि भेद वर्ननम्‌ दोदा । 
सध्या प्रौढ़ा ह्ोत जब सानयुक्त तंदरास | 
चौरा प्रथम अधौोट पुनि घोराधोरा बास ॥ ०४ # 
मध्या घौरा को लक्षण दोहा । 
कोप जनावै कन्त सों ब्यंग बचन कहि बाम। 
ख्ध्या धौरा सायिका ताहि कहत नन्दरास॥ ७६ ॥ 
अथ मध्या धौरा को उदाइरण कवित्त । 
|. औने रूगया में रहे जानत सकल हेसि बेन अलसोंझे 
सैर साले करि लाये ही । कहै ननन्‍्दराम ऐसो कौन है 


| 














]॒ आज्वगरदर्घण । 


कटौलो बन जाकौ कोर फरार कत कातौ मैं कराये हो ॥ 
कौन है शिकार गहि गाढ़े गर सों लगाइ टूटि गई साल 
भाल लोह-से लगाये भह्ौ। कारे कारे कारतूस काटे कौन 
द्ांतन सो लाल लाल होंठ कारे कारे करिलाये हो ॥७७॥ 
अथ मध्य:घौरा को लक्षण दोहा । 
मध्या 5घौरा नायिका वक्ष जानो गुणधास ।] 
रूख वचन पिय सो कहै करत अनादर बाम ॥ ७८॥ 
अथ मध्याधधीरा को उदाइरण सवैया । 

जारत हो हमरो क्ृतिया किन जारत हौ जिनकौ र- 
तियां रत | आरत हे रहि हैं हम आपह्दो त्यों ननन्‍्दरास 
कहा उपचारत ॥ चारत हो ठगलेई लला नित सौतिन के 
बरबन्द सुधारत | धारत लाज नहीं उर में तुम कौ से लला 
भरे भौन उजारत ४ ७८ ॥ 





अथ मध्या घोराधौरा को लक्षण दोहा । 
आवत मैं आदर करे कोप जनावै रोइ. | 
अध्या धोरा घोर तिय ताहि कह्त कबि लोड ॥८ ॥ 
मध्या धौराधीरा को उदाहरण कवित्त । 
आवतहिं लाल के बिलोकि उठि ठाढ़ी भई कंज से क 
बन करि बौजना उसोर को । चोवा चास चन्दन घनेरों 
अनसार घिसि घोरि आन्यो अंगराग केतो काशमोर को ॥ 
मन्दराम घनश्याम बैठे सजि सेज पर प्यारो को विठाडके 








अक्ञगरदर्पल । श्७ 


॥ को छोर गहो चौर को । दुख भरे मैन रोकि रही पे न रो. 
। 





के रहे भद्वक बहक ते प्रवाह बंच्ो नोर को ॥ ८१ ॥ 
अथ प्रौढ़ां धौरों को लेक्षण दोहा । 


चह्चि चौगुन आदर कर रति में करे ऋयोग | 
प्रौढ़ा घौरा नायिका ताहि कद्दत कबि लोग ॥ ८५ ॥ 


अथ॑ प्रौढ़ा धौरा को उदाक्चरण सवैया | 

बैसेई आदर मैं सरसौ बरसी तिमि नेह के बूंदन पेखी । 
व्थों नन्‍्दराम परी परयंक पै अंक मैं भावते को करि लेखीं ॥ 
ऑधनोौ टारि उरोजन तै तन्यौ कंचुको त्यों बंदबन्द विशेखो। 
जानी पिया मन मानिनी हैं ज़ब फूफुंदी फूंद में चौकसो 
| देखो ॥ ८३ ॥ 
| अथ प्रौढ़ा घीरां को लक्षण दोहा । 
| अनत रप्मित लखि नाह को कहे बचन सतराइ। 
| 


प्रौढ़ाषघौरा नायिका ताक्षि कक्तत कबिराइ ॥ ८४ # 
अथ प्रौढ़ाएधीरा को उदाहरण सबैया। 
बोलौ बिलोचन लाल के लाल सो झा भयी इसरो 
यो भाग है। भाव उदौंन न पायो लला तम त्ाये कपो 
लग के अंगराग है ॥ यों नन्‍्द्राम न खाइये सौंहन चौशनों 
जैनन में अंत्राग है। आइये जू सकुचाइये ना चर जाइये 
जाके दगे उर दाग है ॥ ८४५ ॥ 











हि द अआक्वरदर्पण । 





कवित्त | 
छूटि गयो धीरज निक्षारे मनमोहन को बोलो बल- 
जोर भले मेष धरि भायो हो। माथ मूंदि लेड जूँ सोहात 
चुनी चूनर मैं हूनर में चुक चांघरी में डारि आयो छो » 

| चूमि करो मौन यह भौन और भामिनि को जांह ताके 
| भौन जाके पग परि चाये हो । भाये कितहो को डारि ये 
| कित क्षौ को हाल जाइ तितह्ौ को जित हो को इरि आयें 
। चो॥प८६॥ 
| कक चईैवा। 
|... सतरानी कहा रूगेलोचनो हो इम जानती हैं सर्त 
| रानि के यरि हौ। बलि प्यारी न ऐसो कहो हमको जर्निं 
प्यारो कहौ कहो जाके पिया रहौ ॥ उठि खेली कछू नन्दं- 
रोम पिया संग खेलिहै ते जिनके खेलवार हो ' हम सौंहै 
| करे इत भोहें करो नहि सौंहे करो तुम सांचे लबार हो ॥ 

अ्रथ प्रौढ़ाधौरा को लक्षण दोहा । 
देखत सन घौरज घरें छूटत पर सतरात ; 
प्रौढ़ा घौरा घौर तिय जानो सति अवदात ॥ ८८ ॥ 

अथ प्रौढ़ा धौरा को उदाहरण कंवित्त । 

आये नन्दलाल भाल जावक विलोकि बाल कंज से 
| ईगन वन कन दरसन खंगे । कंज सुंखो कामिनी करेजे में 
| 'चगाय॑ काक चूमत कपोल लाल कुच परेसन खंगें ॥ करे 











खद्नपरदपण । श्ब 
जर्न्दरास बैन ते.में कहिं भायो फछू नोके नोके नेन नौर 
जुन्द सरसन खगे । कंचन के पोजरा ते पाले खंजरौट 
आले भाले सोतिन के माले वरसन खगे ॥ ८८ # 
इति धीरादि वर्णनम्‌ । 
अंथ जैष्टा कनिष्टा लक्षब्ष दोहा | 
इक पति है व्यात्ौ तिया घटि बढ़ि प्यारी झोइ 
जेष्ट कनिष्टा नायिका तिनहि कच्तत सब कोइ ॥८*॥ 





उदाहरण कवित्त । 
बैठी हैं अनंदभरो सौतें मसनंद पंर छेलें सतरंज रंज 
जासक बिसातौ मैं । ञ्ायें नन्‍्दरास कोटि काम छबि चोरे 
चित दोइंन के बीच बैठे सेजिया सोहातो मैं » गरजो भ- 
लिंगन के फरजौ चोशाइ छौने लागे कोप फाप कौ फंकोर 
दई बातो मैं । जौलों एक बाल बारि बातौ को उदोत-करे 
जोलो मदमातौ को लगाइ लौन्हों छाती मैं ॥ ८१ # 
इति जौ सन्‍्दरामकत यद्भपरदर्पणे खकोयाभ्रेदवर्णनो 
नाम प्रथम प्रकाश: । 


अथ परकौया वर्णनम्‌ दोहा । 
मिज पति बंचन जो करे परपति पै अशुराग | 
सासों परकौया कहै कबिवर सकल अदाग ॥ १ # 








3] .. अन्वारदपल +. 





अथ परकोया भेद कथमंस दोदा । 

प्रथम भांति है परकियां ऊढ़ाइनूड़ा जान त 

अन»पहो सो अनूढ़ है व्याहो ऊढ़ा मान ॥२॥ 

अथ अनूढ़ा को लचण दोहा । 

बिन परिने तिय पुरुष सो अग॒रागौ जो होइ । 

ताहि धभुढ़ा कद्दत हैं कबि कोबिद सब कोइ ॥ ६ ॥ 

अथ 5नृढ़ा को उदाइरण कबित्त । 

'शिशिरि के शौत मैं अन्हाइ यमुना के नौर सूरति बनाइ 
धरे ध्यान बेठी गौरो मैं । माता बरदायनि हो दौन सुख 
दायलि हो गिरिजा गोसायनि हौ पम पै निक्तौरी मैं ॥ 
नन्दराम दौजे बर घर बर नन्दलाल मात पितु मत्त घूमे 
भाग भरी भौरीो मैं । आपने स्व॒तन्ब ४ के बोलों मनमोहन 
सो नूपर पहिरि डॉलों नन्‍्द जो कौ पौरी मैं ॥ ४४ 

दोहा । 

मेरे सिरमौरो सुभग लालन के सिरमौर | 

भौंरो करु करुना यतन इरु कलंक को दौर ॥ ५॥ 

सवैया । 

तूती इती उनहीं ठिग मैं कह आनंद मैं सरसातो इती 
धघॉं। कौन को टौपनो हाथ लिये लिये मेरो कक्षा इरखातों 
इतौ धौं॥ नेकइ जाति हमारे तहां ननन्‍्दराम कहा दरिसि 
आतौ इतो धौं। पण्डित बोलि बवा घर मैं मिलि मैया क 
हा बतरातौ हतो थीं ॥ ६ ॥ 














अक्ारदर्पण । श्र 


दोकझ्ा । 
मोंसों बड़ो कि कोटि बच ग्रोपसुता सुकुमार । 


मैया जाके ब्याह के बन्दनवार दुआर ॥ 3-॥ 
अथ ऊजढ़ा लक्षण दोहा । 
व्याक्तौ तिय पर पुरुष सों जो राखत अनुराग | 


ऊढ़ा ताकों कहत हैं जै कवि सुमति अदाग ॥ ८॥ 
ऊढ़ा को उदाहरण कबित्त । 
काह् सों कहें न आलौ अंतर कौ बात हम दुख भरे 


द्यौस कौलों साख॒रे गुजारा करें । सास्रु हग फेरे रहे ननद 
न नेरे रहै टेरे रहे तापर परोसिनि पवांरा करें ॥ नन्‍्दराम 
नौकेह निहारे ते कलंक लगे देवर जैठानौ नित इज्जति उ 
तादा करें । पावस बितौत भये नैहर को जाति रेहों बीस” 
बिसे मैया सबै सीम दे दे मारा करें ॥ ८ ॥ 
सबेया । 

सासन सासु करे केतने ढिग बैंठि अवास उसें।स गना 
करे । त्यों नन्दरास परोसिनि पास कौ मन्दिर के तन ताना 
तना करें ॥ बैर मैं घोर जैठानौ रहै हरहाल मैं हाल इजार 
हना करें। कैसे निबाह परे संजनी हम काग को खूसट 
कौलौं बना करे ॥ १० ॥ 


अथ परकौया भेद बरणन छन्द चौबोला। 
परकौया षट पहिलो गुप्ता फंरि लक्षिता मानौ । 


धडुरि विदग्धा कुलटा मुदिता पुनि भगुसैना जानो ॥ 











२६ अद्भास्दर्पण्त । 


अथ गुप्ता लचण दोहा । 

आये जो संजेत सो करिके भोग बिलास 

पूछे सुरति छपावई सो गुप्ता परकास ॥ १२ ॥ 

शुप्ता जिविधि बछ्धानिये भूत चौर ब्रतमान । 

कहिह्नों बडुरि भविष्य तिय चतुराई जुत मान ॥ १३॥ 

अथ भूत गोप्ता को उदाहरण कवित्त । 

सोहिं को पठौतो नित सुरभी दुह्यवन को कोई मानी 
राज काज इनझौों को दे गयौ । नन्दजौ को बाक्ला मोहिं 
मारिवे को दौरो देखि भागौ मैं खटोले बन जान्यौ प्रान 
ले गयो ॥ फाटि गयो भंग अंग भंग अंगियाहू भई दूटि 
गयो हार बार छूटि छोर ने गयौ। ध्ाज्ञ ते न जेच्ों कोई 
'क्षतो कहै नंदराम देख मेरे तन को हवाल कौन हो गयौ # 

दोहा । 
यबांधि जात बकरा नहीं घर के निधरक लोग । 
छोरे ते भागत भभरि हरि न काम तिय जोग ॥* ५४ 
अथ वर्तमान गुप्ता को उदाहरण सवैया । 

जैसो कहो इंसि मोसों भटू तम तेसी कहोवे तुमे न 
हा है। भाई चुती यसुनाजल को लगो कंटक पायेंन 
होश रहा है | भराइ गयो दुखिया नन्‍्दराम विलोकत हाल 
हमार लह्ा है। बेठि के कांट निकारे क्षगो स़्ि यासें 
कच्तौ कि कलंक कहा है ॥ १६॥ 





। खदब्गपरदर्षण । डर 


दोहा । 
गिरी हिडोले ते इइरि माक्षौ लई उठाइ 4 
|. शाम राम कहियो रहो दियो कलंक लगाई ॥ १०४ 
| अथ भविष्य को उदाहरण कवित्त । 
|. आाली एक सपनों बिलोकति हों रोज रोज तोहं सो | 
| कहत भेरो ज़िय सकुचत है । गाउं को चवाइन कौ मंडली 
में घास धाम मेरो रो कलंक भरो चौचन्द मचत है॥ कहै 
नन्दराम याको वेगहो उपाइ करो नहीं तो हमारो हज 
| झूडिबों चहत है । बहुघा मेरो सपनो न भूंठ होत माई हाइ 
लाते मोहि खान पान कछू न पचत है ॥ (८॥ 


दोहा । 
करन लगे उतपात अति नंदनदन हज गाउं.। 


|| कोऊ अब कह जाइ जनि धरे न कोऊ नाठ' ॥ १८॥ 
अ्रथ लचिता को उदाहरण दोहा + 

सच्चो जानि लेतौ सुरति ईहा अंग निद्ारि । 

ताहि सचिता जानिये कबिजन कहत विचारि ॥९०॥ 
| अथ उदाहरण कवित्त । 

कौने या कपोलन में पौक पंक पारि दई टारि दई 
| जोन यह बेंदी भले भाल कौ । फारिदई सरदर दुकूल कौने 
कूलन मैं कारि दये फूल कौने बनो कोल काल कौ ॥ कहै 
नन्दरास्त कौने मोती माल तोरि दई बोरि दई चूनर त्वों 

















सह आक्ारदर्यण । | 





जांघरी विज्ञाल कौ । गात गात कौने नखघात दये भालो | 
जन भाली बतलात यह रृप़ना गोपाल कौ ॥ २१ ॥ 
दोहा । 
सुरतिचिक्ड लखि के सखो पूछो सयन चलाइ । | 
माधी तन लखि माधवों दियो मन्द मुखुकाइ ॥२ ॥ | 
अथ बचनविदग्धा को उ:हरण दोचह्ा । 
उभय बिदग्धा जानियो नन्‍्दरास सब कोइ । | 
बचनविदस्धा दूसरो क्रियाबिदस्धा होइ ॥२३॥ 
करे बचन में चातुरौ बचन विदग्धा जाना. | 
करे क्रिया में चातुरो क्रिया विदग्धा माजु ॥ २५ ॥ 
अथ बचनबिदण्धा को उदाहरण कबित्त । हर 
जान्यो बाम धाम पिक्वारे घनश्यास आये नंदराम बासम 
जागो चातुरो सुनावने । देखौरो परोसिनि हवाल घरहांइन 
के हमको भकलों काड़ि आप गई गावनें ॥ कंत गयो अंत 
ओ दिनंत लग राह लखौ पावस कौ रैनि गन तेऊ तौ म 
आवने । कैसो करों मैय्या नेक बोले जाड जागत लॉ जैसे 
सैसे यास जुग यामिनि बितावने ॥ २६ ॥ | 
ख़बं दूती कविश्त । | 
येहो बटुवाट के चलेया नेक ठाढ़े होइ हमरी गरज | 
क्षो अरज त्रोन घारी जू । वेदक पढ़ेद्ौ कौ नजूम को नि | 
| परत हो कबिता करत कौ समुद्विक संचारी जु ४ औखध ॥ 





| अद्वपरंदर्पण। हर 
| बलैये सासु नेन कान ते जिच्नोन पिय परदेश ताकौ आगम 


| बिचारी जूं। नींद ना परत निशि चंग चेंगिरोल अति नंद- 
| शाम मेरी नेक रेखा तौ निहारी जू ॥ ७६४ 


| सवंया । 
|. श्याम सुनाय सखी सों कहै कबलों घर मैं अत मौन 





| लिये रहों | सासु रिसान करे नेनंदो भरसान करे पियमान 
| किये रहों ॥ जाए के मैं दुरि गैहों तहां सन्दराम जहाँ दक्ि 
| दान दिये रहों | काह सों ना कहियो तबलों जबलीं सब 
| हेरि न हारि हिये रहों ॥ *८॥ 
| अथ क्रियाविदग्धा को उदाहरण कवित्त 
घूमत गोपाल हते सवाल वाल संग लोन्हें चित्र के मि 
* छित्र भौन देखत जगा नई। आलिन समेत हेत आपक्ती 
बिलोकन को चन्द मुखो बाम तहां ताहो समेआ मई।॥ 
कहीं नन्‍्दराम लाल वाल को विलोकि नेक ताकत से बौ 
| रला कौ तन मैं लगा लई। प्यारों चकई कौ चंकवा के 
तंसबोर वोच चातुरौ बिचारि के लकौर को लंचा गई # 
सवैया । 
बैठी इतो गुर संडलो में सनमें मनमोहन को ना 
बिसारत | स्थों नन्दराम जू भाई गये बसते तहं मोरफ्ला 
सिर धारत ॥ लाज ते यौठि दे बैठी बहू पति मात कौ 
अंखि ते भाखि न टारत। सासु को नेमन को पुतरीन में 
| पौतप्न के प्रतिबिंग निह्ारत ॥ ६० 





हु 





5६ अद्वारदर्पक । 


डोची। 
कखुक करिं कर स्रोखघो लखया को लखि साले 
|. मुंदे सैस सरोज तय प्योरो गहि बनमाल ॥३१॥ 
अर्थ कुलटा को खक्षण दोहा । 
विपुल पुरुष धो रति करे नित॑ निंत जूतंभ यार। 
अंग अधिक रचना रचै सो कुलटां भुकुमार ॥ ३९ ॥ 
भय क॒ुक्षंटा को उदांदरण कवित्त। 
चापदी सुनार धर जाई के जहाऊदार जेवर जखूस के 
| बमावने बतावती । भौतर बोलाइ दरजो को मरजौ को 
| आस बैश कल वोचुकौ के तड़न तमावतो ॥ कहै नन्दराम 
स्वों अंगाई छोड़ि कै सिगार कावतौ बकार कार क्षार हौरे 
चावतो | धारह इजार के दुलार ते न बोध करे कुल को | 
अटत ताले कुजेटों कद्ावती ॥ ३३ ॥ 
सवैया । 
चज रहे हग घंजन सो तन मांज रहै चस्ति धूर कपूर 
के। को मंदराम जू बेंदी तरे करि कारी लकोर के ऊंचे | 
सिंदूर के ॥ छोड़ि दई कुलकानि भदू निशि चाय उनान 
| भरे जगि दूर के । ख्वानर जो खटकाबे कदूं तिय भावे 
कौवार के तौर जरूर के ॥ ३४ ॥ 
दोक्ष। 
चसकावत बेंदौ रुचिर रचित चटपदी चाट _। 
| इन्तजार निज यार के ठाढ़ी यह कृप्नाट ५३४ ॥- 











शज्ञरदर्बच । छ् 


अब सीरिता को खंक्ष्ष दोका। 
|. हनि अभिलत कौ जात को घंग चंग झरराद * 
जाको खुदिता बांस सो भावत कंजि कथिराइ ३६६५ 
। अथ म॒दिता को उदाहरण सबैया। 
आई धनो निज भौन के भौतर केते हवाल कहे निज 
| जौके | आजु हों वेलो शई फेत॑नो ख्िरकी पर हम्ध बये 
लहंदी के ५ फूलि उठे कुच ऊंतुकी में नंदराम यों बात | 
कहे दुलहो के | फाटि गई अंगियः अंगरातहो टूटि गये 
नि तपड्जः तनो के ॥ ३० ॥ 
अथ असुसेना वर्णेश दोहा । 
रमन अलौ संकेत को ततको लक्ष्य शिपात | 
झोच करे सो कॉमिनी भगुसना बिख़्यात ॥ श८ # 
अध असुसैशा को उदाहरक्ष कवित्त 
|... आगम वसस्त के मिपात लस्यो छछन को पातन को 
| चांत सो न आवते शकेजे मैं। काटि खरिक्षान मे कुसृंझ् स- 
| रो की सब खूखिगो जहांग कान हैरत सर्णेजे में ।आहे 
| सन्दरास त्यों तमालन को तालम की ताकि ताकि रोते ने 
| ज्लोबत समेजे में । व्थागत कुछार वे चराइर के हच्दन में | 
चात ह्ोत कांमिनो के कोमल कंरेजे मैं ॥ ६४ 
सबंया। 
कानन सो झुत्यो कानन भाजु दबारि रगो लती भामि 














शक अक़ारदर्पण । 


विचारण | घाय अटा पैगई सजनो सब्खि पावक जाल जनौ 
हम जारग ॥ सार ते दार अपार तजै नन्दरास कह अंखुभा 
इस दारण । पावक पुंज प्रचष्क अश्वष्छ वुकायों चहै सो 
ने कौ घारन ॥ ४० ॥ 





दोहा । 
छत कटे कटिजान दे क्यों पति होत उदाम | 
अ्रास पास फू्लन लगे पूरक भास पलास 8 ४१४ 
अछ दूसरों अमुमैना को लक्षण दोहा । 
केलियलौ विध्यंम सहं भागे हैहै जानि ४ 
शोचे अख॒सैना यहै कविवर करत बस्वानि 4 8९ ॥ 
दूसरी अशुसैणा को उदाहरण कवित्त । 
जान्खों कोई काज कत काटि है निकंज भौन सोचि 
आस संग गई ताही कंज राग ने। पाता तोरि लौन्हों पास 
चांसुरी धकरि गिरी बाव बाव वकौ जैसे तैसे भ्राई बागते॥ | 
अन्दरास वास यन्त्र सन्त ते जंचाइ दौक्हों हो मैं ध्रूतराज 
बोड़ि देहों गिरे भाग ते। अाज्ञ तोरै पान फूल मेरों कन्त 
ऋरे कालि जोये हम काटते तो कौन याट लाग ते ॥ 
सवैया । 
मौने के बासर बोस रहे तब ते वह बाल परौ दुखभार 
में । सने मिकेत मिकुंज निहारि के शोच भयों उतपात 
विकार मैं ॥ त्यों नंदराम न लात कण तब भ्राखो कहो 








॥ जक्लारदर्षद। भर 
| करते उपचार मैं। काडे के शोच करो मन में तुव कन्त 
| बसों अब कूल ककार मैं ॥ ४8 ॥ 
| अथ तीसरी अस॒सैशा को लक्षण दोहा । 
|... जाने पति संकेत में आपु न पावै जान 
|. जोचे अशुक्ैना यहे कविबर कहत बख़ान ॥ ४४४ 
उदाहरण कविज्त । 
एला बाल बेला कल केला कचनार मार कंज त्थों अ- 
मार मकरंदन बिक्ता रहे | ताल त्थों तमाल साल सरल 
रसाल जाल फालसे फरेंदे ते फराक फूलमार है ॥ मन्दराम 
सुरभौ समोर जसुना के तौर कोकिला कपोत कौर कलरौ 
. झनार है। हा रहे निकुंज हरि हों म जान पावत हों आह 
लैं उसास गिरी नेन कौर सार है ॥ ४ ॥ 
स्वैया । 
आये रसाल कौ मंजरी ले कर मोहम त्यां बनमाल नई 
करि । मेन के डाढ़े से ठाढ़े भये सब्ियान के बौच खब्लो 
लव नागरि ॥ यॉ न दराम जू दूबरो हर ले ज॑ची उस्ास 
हगझल को भरि । भूमि परे करते छसि कंकन कंकन खो | 
परे मैनन ते ठरि ॥ ४७४ 
अथ सामन्धा लक्षण दोहा । 
बिन घन दौढें होत नि जाखों प्रेम प्रतोशि | 
तासों खाम्रान्या कइत लक्थि ग्रत्यन को राति 8 ४८४ 











है... आहाकापंकत.._ 


अक सॉम्ल्था/ को उत्ाक्षक कवित-।- 

बारवधू वार बार बोर- में अपर ककि छक्वती: बजाए 
हार भार को घण्त है। वार वार मुकुता इजार दुति कार 
चुद्चि गावतो मलार हाथ भाव को भरत-हैं ॥ कहें नन्श्रास 
के कठालण, के घावन सो घायल घनेरे जन धन के च्रस 
है । सोनेह्नों के इन्तजार सोने कौ बज्यर जात सोना बिना 
सोना नेई नेक इकरत है ॥ ४० | 

सकेया । 

घरवा करे जबलौं धन धाम ते झावा करे तबलोों गनिये- 
| बे। कते गरोब भये परि फरूद मैं दौन ४ शोचत इाल हिये 
कै ॥ होत नहीं अपनी कब तनह मनहं घन के दिखे ते। 
त्यों नरूराम रिक्रावा करे अ्रु गावा करे सुखुकानि किये- 
ले॥ ४० ॥ 

कुरसौ पे कुरवार के बैठी लगो दरोब 4 

धनौ घका दे के गरैं देखें दुल्लो गरौब ॥ ४९ ॥ 

इति चौनन्दरामऊतयक्रारदर्प््ये परकौया साम्रान्या 
कर्णनो नाम दितोय: प्रकाश: । 


भय चत॒भेंद कर्णक्स्‌ दोहन । 
चारि भैद पुक्ि भौर हैं लिनकों करों व्लान । 
सिनके सच नाम: कुत कहिदों सहित- बियान ॥१॥४ 




















रूपगर्विल: एक है प्रेमगर्वित एक 
चितिधि-मामिनी' एक है चम्पससुरसिदुस्तिरिक ॥ ९.॥ 
अथ रूपगंर्षिता को लक्षण दोकष। 
जाको: अपने रुप को अतिसे होय गुमान.। 
जिज भुख ते वर्शन करे रूपगर्षिता जान ॥६॥ 
अथ झप॑ गर्विता को उदाहरण कवित्त | 
|. याञ्री ते न जैयत तुमारे कहे कंजबन भौरन के मारें 
| कल पैयत न भौन मैं । दुजे आज दासी हित हांसो धर बा 
| रस में चाले हैं घनेरे फूल तूल तौन गौन मैं ॥ कहे ननन्‍्दराम 
| केते कौर यमुना के तौर दौरि परें देखत ललाई ओठ दौन' 
| कै। मारिहें चकोर भालौ सुल भेरो चन्द जानि सांचों ड्रे 
| है-कबिन कौ भांठौ जाइहों न मैं ॥ ४ # 
सबंया । 
कालिह हों माला लई कर मैं परे छाला कहा अंगुरो 
के देखावें। पायन में गढ़ जाइ हैं किंसक कैसे पिया पर- 
| यंक पै आयें ॥ त्थों नन्दराम जू आपनो हाल मैं रावरे से 
कहि सांचो सुनावें। सेजे चढ़ों किमि कन्त जजौर सो जा- 
बक पाछ मैं केसे उठावें ॥ ५ ॥ 
अथ प्रेकमर्णिता को लक्षक्ष दोज्षा। 
अपने फ्ति-को! प्रेम प्रति निज सुख करे बख्रण। 
प्रेमर्किया बम: सो माथत सुसति- सुजान ७६ 











ड् आद्बनरदपंब जे: | 


अध प्रेमगर्विता को उदाहरण कवित्त । 
कातौ ते भ दारत हमारो करकंज कार आनन निहारें 
तौ निहारि हरि हारे ना। बोले बैन जौन तौन सेरे अतुसार 
आलौ डोलें भौन ते न कहूं चित ते बिसारे ना सन्दराम 
च्ेज पर जैसौ हों करौंट लेत तैसौ उठि बैठि अंग अंतर / 
बिचारें ना ॥ धारें जौन बांह मो उसोसे तौन घर रहैं पौ 
रक्ष के होत बौर नेकह निसारे ना॥ ७ ॥ 
खवेया । 
राका करे पलसौ पल्ञका पर हांका करे हरि वोजना 
नौको । छाका करें कवि छाक मैं नैनन फांका करे तन 
| पानिष पौकों ॥ भ्रांका करे नन्दरामं त्यों घूंघट सांका करें 
लब्खि नेक न जोको । ताका करें सुखचन्द चकोर त्यों 
आका करे म॒ुकुता नधुनी को ॥८॥ 
दोहा । 
निज कर गूंघत हार हरि बार सुमन अवदात । 
जानत जावक देन को प्राननाथ ललचात ॥ट ४ 
अथ लघ॒माननौ को लक्षण दोहा । । 
जब नायक सों नायिका करत कबइ अमिमान। | 





हुत पाय प्रगटत तहां लघ सध्यस गुबमान ॥ १०॥ | 
पोतस के मुझ ते कहें भाग तिया को नाम । 
सुनत मानिनौ चोइ लघ् मान कह गु्चघाम | ११४ 





| अक्ञतरदर्षण। ह्श | 


| दंपति पौढ़े इते परवंक पे प्रीति करे रस सो सरलानो। 
आवत में कड़ि भायो कईं व तौ लखिता छवि मैं अधि 
* कानी ॥ स्यो सन्दराम गई सुनि सूस्ति सरोज से जेजन झा .| 
इसो पानौ । रोवत बाल सचूमन सो तकियातर लौ सरसी 
दरसानौ ॥ *+ ॥ 
अथ मध्यमसान को लक्षण दोहा 
|... जैन नैन जोरत लस्े भर नारि माँ नारि || 
प्रगटत मध्यम साम तह कहत कछूरिस घारि॥ +३॥ | 
अवैया । | 
डाढ़ इते कहं मोहन मोइनी ब्राइ तिले ललिता दर | 
सांगौ । ड्ैरि तिरौछे तिया तन माधव साधवै हैरि तिया | 
स॒स॒कानी ॥ यो नन्दरास जू सामिनी के ठर आइगो माल , 
लगा लगो जानौ। रूटि रही इमि देखि के नैन कछू कहि 
चैन बहू सतरानी॥ १४॥ 
अथ गुरुसान को लक्षण दोका। 


आन बधु के श्यास तन सुरति चिन्ह लखि नैन । | 
प्रगट करत गुरुमान तिय कह्त कोष करि बैन ॥१५॥ 

| अथ गुरुमान को उदाहरण कवित्त। 
लण्या को न लेश सा अंदेस देस दूषन को भौन भौन 
एकह्तौ निशेशन मकैसे हो। सौं हैं करि जात जात फेरि फैरि 
साहों सम भापनेइ रक् मैं सख्त भभडे से हो । कहे न- 











ता अक़परदर्ल 3 
हरा जब आवत कमरे बांस भाभी फू जॉलते न बेठे 
इसके से ही । सोसीं जनि वोलौ हरि बोलो जांद सनहों 
सो जिनके कोल अंगरोग चैमके से होतज इ# 
अथ मेसससोचन चर्णनम्‌ टोइा 
अनायास वतरस प्रनत साम दाम घर भेद । | 
मोचन सा विधान यज्ष भामत समति चखेद ४१०६ | 
अब भगायास को लक्षण दोहा । । 
सेक्स छूटे सान जईं बिन अयास सन्दसम ॥| 
अनगायास तासों ककृत सकेल सुमति गुनधास॥ १८॥४ 
अथ अभायास को उदाहरण सदेया । 

झऋरोशिनौ मोहन के तन पौठि है भौदन तानि परी पर | 
यंक मैं। त्यों नन्द्राम पिया पलटे पलटे नहि रोश भरो इण 
बंक में ॥ विष्णु छटा छहरानि रूपा घक्रानि घटा घन चोर | 
ससंक मैं । छूटिगों मान गुमान तिया लपिटाइ गई डरि 
पौतम अंक मैं ॥ १८ ॥ 

अथ वतरस को लक्षण दोहा । 
बातंन स्थों परिक्षांस मैं साल विशोचन होइ. 
बतरस सासों कइत है सन्दराम सब कोइ ॥३० ॥ 
अथ वतरस को उदाहरण कवित्त । 

को है नेन सूंदत है सूंदत न घीमर है रूप सुधा सागर 
अं क्लीन पकरत है। को है मेरे श्लोट में स्ोंद को शगावत 











अक्ञारदरपण। रे श्ड 
$ है तो कल कोर विंववेख़ि विचरत है। कहै नंदराम कौण 
बनी बन्द छोरत है मोर है भुजंगिनो को चालि्पे कस्त- 
है। को है मेरी कंच॒कौ में कंजकर मेलत है है तो गिरघारी 
गिरि सख्त पे धरत है ॥ ३१६ 
प्रजनलि को लक्षण दोहा । 
घाइ परे छूटत जबहिं सान मानिनो केर + 
सासों प्रनति बखानहों कविजन करत निवेर ॥२:॥ 
अथ प्रगति को उदाहरण खवेया । 

बन सोर धक्के अतिशोर म्रज्ञाइ थक्रों चयज़ा करिके चल 
| आाश्नो। कश्नकंड थकौ कल कुकन कृकि यके ख्वर पंचम 
बोलि प्रिकालौ ॥ मन्दराम थक्के हरि सौंक्रम सौं उप़्कार 
| बिचारि अकौ सब अआरालौ | तबलों नहिं मामिन्रो सास तक्योे 
| जबलो सहिं पाय परे बनमालौो ॥ २१ ॥ 

अथ साम को लक्षण दोहा । 
बातन कौ रचनान सों सखौ छुठावै मान + 
झ्योई साम उपाय है कविवर करत वस्खान ॥ २४ ॥ 
अ्रथ सामर को उदाइरण कवित्त। 

केसी स्रद म्ंजि केसिह्ा वे कक्वावत छड्ेखो मद गंजि 
जज गासिलो सदारक्षी। सोरप्रत्न फारत उतारब रहत कान 
| झोर फच भारे शौस् भाभिणो सदा रक्ों & कार एक गिर 
| अले;अबे सिरिधारी तुम चाहि गिरिधारे रूस ऋमितो 





| 
। 











ज् दामिनों सदा रहो ॥ २५ ॥ 
330 दोहा व 

मान बिहात भाभिनि भई सुनत सखो कै बोल + 

अ्कुटि बंक सूधी भई/फरके गोल कपोल ॥ २६ ॥ 

अथ दास उपाय को संच्ण दोहा । 

कह दौरे छुटै जबे सानिनि मान महान ॥ 

सोई दाम उपाय हैं गनिका लक्षण जान # २७ ॥ 
5 अ्रथ दाम्र उपाय को उदाहरण सकैया । 

/ हरि हारी करो मनुकहारि करो भ्ररू अंक भरी कितनी 
मन भाये। अपने कर बीजना बोजना के विनतो बहु हौकर 
जऔरि सुरूये ॥ नन्दरास सो मेक निहारि तवे मुख चुंबन 
के भरु पान खवाये । तबलों न तिया बश नोके भई जब 
लॉं न पिया बसनौ के देखाये ॥ २८ ॥ 

अथ भैद उपाय को लक्षण दोहा । 
अख्तों भेद कृत बेन कह्ि मान छुटावे जाइ._ ३ 
सोई भेद उपाय है कहत सकल कबिराइ॥ २८ ॥ 
अथ भेद उपाय को उदाहरण सवैया । 
ख्रान करे कि रिसान करे तुम आपनौ सान में साना 
करों जनि ।तान में तानो रहो उनके तुम आपनो तान में 
ताक करौ'जनि ॥ त्यों नन्‍्द्राम कहो निज ठंगन ऋपनो | 









































